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सुख ओर शान्ति का आधार यज्ञ 


शारीरिक क्षेत्र में सुख बाह्य तथा शान्ति आन्तरिक है । सुख का अर्थ 
है--सु ८ अच्छी तरह से, ख ८ इन्द्रियों का रहना । पांच कर्मेन्द्रिय तथा 
पांच ज्ञानेन्द्रिय जिस दशा में अच्छी तरह रह सकें, तृप्ति अनुभव कर सकें, वह 
!शा सुख की दशा है । शान्ति मानसिक है । मन जिस दशा में तृप्ति का 
अनुभव करता है, उदवेगों से विचलित नहीं होता, तभी वह शान्त कहलाता 
हैँ । 
शान्ति व्यक्तिगत तथा सामूहिक दो प्राकर की होती है । यद्यपि व्यक्ति 
और समूह अन्योन्याश्रित हैं, फिर भी इतिहास में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं, जब एक व्यक्ति अत्यन्त आन्दोलित एवं अशान्त समाज के रहते 
हुए भी शान्तिपूर्वक अपनी जीवन-चर्याव्यतीत करता रहा है, परन्तु इन्हें हम 
अपवाद कह सकते हैं । सामान्यत: आन्तरिक शान्ति के सम्बन्ध में व्यक्ति 
और समूह एक दूसरे पर अवलम्बित रहते ही हैं । अपनी दैनिक शान्ति-प्रार्थ- 
नाओं में हम अपनी वयक्तिगत शान्ति का सम्बन्ध इसी आधार पर द्यावा-पृथ्वी 
से लेकर जड़ एवं चेतन विश्व देवों के साथ संयुक्त करते हैं । मेरा मनशान्त 
तभी रह सकता है जब मेरे चारों ओर का वातावरण अशान्ति रहित हो । यदि 
बाहर अशान्ति है, तो अन्दर शान्ति नहीं रह सकेगी । वैदिक संस्कृति में 
व्यक्तिगत एवम्‌ सामूहिक यज्ञ भावना इस शान्ति का मूलाधार मानी गई है । 


हमारा शरीर स्वयं एक यज्ञ है । इसमें वेदी है, कऋग्नत्विक्‌ हैं, यजमान है 
औरहि यज्ञकरने की समस्त सामग्री भी । अथर्य वेद २-३५-५ में लिखा 





यज्ञस्यचक्षुः प्रभृतिंमुखंच वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । 
इमं यज्ञ विततम्‌ विश्व कर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥ 
मानव जीवन रूपी यज्ञ का सम्पादन चक्षु और मुख से होता है । साधन 
सामग्री का चयन करना इन्हीं का काम है । मैं जो कुछ बोलता हूं, सुनता हूं 
५ 


और मनन करता हूं--इस सब के रूप में मानो मैं यज्ञ ही कर रहा हूं । इस 
यज्ञ का विस्तार करने वाला स्वयं ईश्वर है । इस यज्ञ में देव प्रसन्नता पूर्वक 
प्रवेश करें जिस प्रकार यह व्यष्टि रूप जीवन-यज्ञ है, उसी प्रकार यह समटष्टि 
रूप जगत्‌ भी यज्ञ है । इस यज्ञ का विस्तार प्रभु ने किया है । श्रीमद्‌ 
भगवदगीता ३-१० में इसी तथ्य की पुष्टि करती है-- 
सह यज्ञाः प्रजा: सृष्ट्वा पूरोवाच ग्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो 5 स्त्विष्ट कामधुक्‌ ॥ 

परमात्मा ने यज्ञ के साथ ही प्रजा को उत्पन्न किया है । यही यज्ञ प्रजा 
की वृद्धि और कामनाओं की पूर्ति करने वाला है । इस उक्ति में सुख और 
शान्ति दोनों आ जाते है । कामनाओं की पूर्ति में सुख है और वृद्धि शान्ति 
की अवस्था में सम्भव है । ऊपर अथर्व वेद के मन्त्र में देवों को आने के 
लिए आह्वान किया गया है । ये देव व्यक्तिगत जीवन में दैवी भाव हैं और 
जगत में जड़ और चेतन दिव्य शक्तियां हैं । मानव जीवन में जब दैवी भाव 
अथवा दिव्य विचार प्रवेश करते हैं तो वह व्यक्तिगत जीवन यज्ञ सफलता को 
प्राप्त करता है । उसी समय शान्ति का अनुभव होता है । सामूहिक अथवा 
जागतिक यज्ञ में जब दिव्य शक्तियां अथवादेवी गुण धारण करने वाले प्राणी 
बाहुल्‍य से दृष्टिगोचर होने लगते हैं, तो विश्व में शान्ति का वाब्ावरण छा जाता 
है और प्रजाधन-धान्य एवं समृद्धि से सम्पन्न हो जाती है । 

इस प्रकार दिव्यता की उपलब्धि, दैवी गुणों और भावों का आगमन, 
देवों की उपस्थिति व्यक्तिगत और जागतिक शान्ति के लिये आवश्यक माने 
गये हैं । यदि व्यक्ति दिव्यभावों की ओर आकर्षित होता है और जगत देवों 
को अपनाता हुआ उन का सम्मान करता है तो वे दैवी भाव और देव व्यक्ति 
एवं जगत्‌ दोनों के ऊपर सुख और शान्ति की वर्षा करते हैं । परन्तु जब 
व्यक्ति और जगत्‌ उस के विपरीत पथ का अनुसरण करते हैं तो उन्हें अशान्ति 
एवं कलह का ही विषाक्त घूंट पीना पड़ता है । गीता अध्याय ३ के श्लोक 
११ और १२ में स्पष्ट संकेत करती है कि देवों को प्रसन्‍न करना ही श्रेय प्राप्त 


२ 


४ 


का एकमात्र कारण है । सुख-भोग भी देवताओं दिव्य-शक्तियों, दैवीगुणों और 
भावों के आगमन पर ही अवलम्बित हैं । वही इन के देने वाले हैं । 

यह दिव्यता कैसे आती है ? गीता कहती है--केवल अपने आप ही 
सब कुछ मत खा जाओ । जो अपने लिये ही पकाते हैं, वे मानों पाप का 
भक्षण करते हैं । दूसरे शब्दों में यज्ञ करो, यज्ञके पश्चात्‌ जो बचे उसे खाओ 
तो पाप से बच जाओगे और दिव्यता की ओर प्रयाण करोगे । वेद में कितना 
स्पष्ट कहा है--केवलाघो भवति केवलादी” अर्थात्‌ अकेला खाने वाला केवल 
पाप खाता है । 

अर्थात वेद १०-११७-५ के नीचे लिखे मन्त्र को समझने की आवश्य- 
कता है कहा है-- 


पएणीयात्‌ इत्‌ नाधमानाय तव्यान्‌ द्वापीयांसं अनुपश्येत पन्‍्धाम्‌ । 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येकचक्रा । अन्यमन्यमृप्रतिष्ठन्त रायः ॥ 
इसमें धन की अस्थिर अवस्था का मार्मिक ढंग से वर्णन करते हुए कहा 
है कि मनुष्य को जो धन प्राप्त हुआ है, उसे वह केवल अपना न समझे । 
लक्ष्मी आज तक किसी को भी जीवन संगिनी नहीं बन सकी जैसे रथ के पहिये 
बराबर घूमा करते है, वैसे ही धन आज एक के पास है, तो कल दूसरे के पास 
चला जाता है । धन की इस अस्थिर अवस्था को अनुभव करके मनुष्य को 
चाहिये कि उपयुक्त याचक को उसधन का कुछ भाग अवश्य दे दे । अपनी 
तातूकालिक होती हुई हानिका भी कुछ विचार न करें, प्रत्युत इस सम्बन्ध में 
जीवन-पथ की विशालता को ध्यान में लावे । ढ 
अथ्थर्व वेद २-३५-१ में दुरिष्टि ८ दुर्यज्ञ और स्विष्टि - सुयज्ञ का 
वर्णन करते हुये कहा गया है-- 
ये भ्क्षयन्तो न क्सूनि आनृधूः यानग्नयो अन्वतप्यन्त धिष्णया : 
या तेषामवया दुरिष्टि : स्विष्टि, नस्तां कृणवद्‌ विश्वकर्मा ॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य केवल खाते चले जाते हैं, उन के खाने से जो कमी 
हो जाती है, उसकी पूर्ति नहीं करते, अर्थात्‌ जो भोजन सामग्री तथा धन-धान्य 
३ 


की वृद्धि करने में नहीं जुटते--जो केवलखाऊ है, कमाऊ नहीं, उन्हें भोजन 
करने वाली अग्नि आदि दिव्यशक्तियां संतप्त करती हैं, क्योंकि वे सुन्दर यज्ञ 
की साधना नहीं कर रहे---उन का केवल भोजन-भोग दुर्यजन है । यह दुर्यजन 
ही पाप की जड़ है, दिव्यता का घातक है और अशान्ति का कारण है । अत: 
दिव्यता की प्राप्ति यज्ञ कर्म से ही सम्भव हे । 


यज्ञकर्म में प्रमुखता त्याग की है । कोरे भोगवादी व्यक्ति, देश और 
समाज में दिव्यता के स्थान पर आसुरी भावों का पोषण करने वाले हैं और 
इसी हेतु अशान्ति में स्वयं पड़ते हैं, तथा दूसरों को डालते हैं । शान्ति का 
साधन यज्ञ है, त्याग है, परोपकार है । अपने को ही विश्व का केन्द्र समझ 
कर जो व्यक्ति संग्रह में लगा हुआ है अथवा जो धनी हो कर अपने सेवकों, 
श्रमजीवियों का शोषण करने पर तुला हुआ है, वह यज्ञ नहीं कर रहा, पाप कर 
रहा है । विश्व की अशान्ति का वही एक मात्र कारण है । जब मानव तथा 
समाज भोग के साथ त्याग अथवा यज्ञ भी करता है तब उस का दुर्यजन 
सुयजन में परिवर्तित होता है । ऐसे भी देव हैं जो भोगों के स्थान पर त्यागरूप 
यज्ञ की ही शाश्वत रूप से साधना किया करते हैं । जो अपने लिये नहीं, 
दूसरों के लिये ही जीवन धारण करते हैं--वे यज्ञीय जीवन व्यतीत करने वाले 
महामानव इस नीरस, बंजर, उजड़े, सन्तप्त जगत को सरस, उपजाऊ उर्वर और 
शीतल बना देते हैं । इन्हीं के कारण देन्य के स्थान पर समृद्धि, क्लेश के 
स्थान-पर सुख और अशान्ति के स्थान पर शान्ति की स्थापना होती है । 
पद्दलित, शोषित एवं प्रियमाण जातियां इन के जीवन को पाकर जीवित हो 
जाती है । अन्धकार में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और नई चेतनता की अभिनव 
लहरें जड़ीभूत जगत्‌ के अन्दर संचरित हो उठती हैं । यज्ञ के प्रथम धाम, मूल 
रूप को ऐसे ही देवी दूत समझ सकते हैं और समझकर दूसरों को उस का 
ज्ञान करा सकते हैं | ऋ १०-६७-२ में ऐसे महामानवों की संज्ञा अंगिरस 
बताई गई है । ये अंगिरस सत्य के प्रशंसक, सत्यवक्ता, सरलध्यानी, दिवस्पुत्र 
अर्थात्‌ प्रकाश के वीर पुत्र और ज्ञानी होते हैं । 


ड 


जिस दिन कोई समाज अथवा देश इस प्रकार के अंगिरस देवों को 
जन्मदेगा, उसी दिन वह सुख और शान्ति का अनुभव कर सकेगा । शान्ति 
का मुख्य आधार यज्ञ है और उस यज्ञ के जानने वाले अंगिरस देव हैं । इनके 
अभाव्‌ में अशान्ति है और इनका दर्शन ही शान्ति का ख्रोत है । 
लेखक डा. मुंशीराम शर्मा सोम 
कानपुर । 
यज्ञ प्रार्थना 
पजनीय ग्रभो / समेषां भावनमज्ज्वल्यताम्‌ 
स्याम छलतादि विह्लीनगा मानसोजस्तन्यताम्‌ ॥१ ॥ 
वेद वारिधों तरेम धरेम मनसि सत्यताम्‌ 
हर्ष वर्षाभिः प्रसन्‍नाः संहरेम विषादताम्‌ ॥२ ॥ 
अश्वमेधादि क्रतुभिरु पकृतों लोकों भवेत्‌ । 
धर्म मर्यादा वितानें: सोख्यतो विश्व भरेत्‌ ॥३ ॥ 
सेवितं श्रद्धा पवित्र भक्तितों यज्ञादिकम्‌ । 
पीड़ितानाम्‌ मानवानाम्‌ हरेदशेषक्लेशकम्‌ ॥४ ॥ 
कामनानां पापजानां सर्वधालोपं कुरु ।/ 
भावना सफला भवेयुर्यज्ञतों नृणां नन॒ ॥५ ॥ 
लाभकारी देव्यज्ञ सर्वप्राणिनाग्‌ क॒ते 
जल समीरों सुराभियुक्तों सर्वरोगाणाम्‌ हते ॥६ ॥ 
स्वार्थभावा लोपिताः स्पुर्विस्तृता:प्रीतिलता । 
इृदनमम्‌ भावेनानेन मानवाः स्पुर्मण्डिता ॥७ ॥ 
प्रेगगड्ञयां निषण्णा वन्दनां कुर्मोक्यम्‌ । 
नाथ करुणा कन्द करुणां तनय जगतीहत्वम्‌ ॥८ ॥ 
(पूजनीय प्रभोहमोर भाव उज्ज्वल का यह अनुवाद आचार्यसुदर्शन देव 


शात्री ने किया है 
५ 


अग्निहोत्र कर तुझे मुँह मांगा मिलेगा 


सच्चा अग्नि होत्र 


य: समिधा य: आहुति यो वेदेन ददाश मर्तों अग्नये । यो नमसा 
स्वध्वर: ॥ तस्येदर्वन्तो रंहयन्त आशवस्तस्य द्युन्नितमं यश: । न तमंहो देवकृत 
कुत: चन न मर्त्यकृत नशत्‌ क्र ८/१९/५-६ ॥ अर्थ (स्वध्वरः) उत्तम रीति 
से यज्ञ करने वाला (यः) जो (मर्त ) मनुष्य (समिधा) समिधा से (य:) जो (आहुति) 
आहुति से (यः जो (वेदेन) वेद से (य) जो (नमसः) नमस्कार से (अग्नये) 
प्रकाशमय ज्ञान स्वरूप भगवान्‌ के लिये (ददाश) दे देता है (तस्य) उसके (इत) 
ही (आशव: अर्वन्त : रंहयन्ते) तीव्रगामी घोड़े दौड़ते हैं (तस्य) उस का (च्युम्नितमं 
यश) बहुतधनयुक्त यश होता है । (तंकुतश्चन) उसे कहीं से भी (देवकृतं) 
देवों द्वारा किया हुआ (न मर्त्यकृतं) न मनुष्यों द्वारा किया हुआ (अंह : अनिष्ट 
(नशत्‌) प्राप्त होता है । 
इन मन्नों में अग्नि होत्र की महिमा बतायी गयी है । अग्नि होत्र किस 
विधि से करना चाहिये प्रथम मन्त्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है । अग्नि 
में समिधायें डालकर वेदमन्त्रोच्चारण पूर्वक घृत आदि हव्य द्र॒व्यों की आहुतियें 
देनी चाहियें, और ऐसा करते हुए भगवान्‌ के प्रति नमस्कार को, उसके आगे 
झुकने को अर्थात्‌ अहंकार का त्याग कर उस के सन्मुख आत्म समर्पण को 
भावना हृदय में दृढ़ करनी चाहिये । यह है अग्नि होत्र का प्रकार । इस विधि 
से अग्नि होत्र करने का फल कया होता है ? जो ऐसा अगम्निहोत्र करता है उस 
के घर में वेगशील घोड़े रहते हैं, उसे धन मिलता है और यश की प्राप्ति होती 
है । आग, पानी, हवा और बिजली आदि देव उसका अनिष्ट नहीं कर सकते, 
और न मनुष्य ही उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं । 

पर अमि्निहोत्र तो हम सभी करते है । हमें तो धन यश कुछ नहीं 


मिलता । हमें तो देवकृत अनिष्ट भी प्राप्त होता रहता है और मनुष्य कृत भी । 
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इस का कारण हे, हम स्वध्वर नहीं हैं । हम उत्तम रीति से अग्निहोत्र नहीं 
करते हैं । वेद कहता है स्वध्वर बन कर उत्तम रीति से यज्ञ करने वाला बन 
.. कर अमिनिहोत्र करो । स्वध्वर बन कर अग्नि होत्र कैसे किया जा सकठा है ? 
यह उदघृत मन्त्र को ध्यानपूर्वक विचारने से अनायास प्रतीत हो जायेगा । मन्त्र 
में कहा है कि जो समिधा, आहुति, वेद और नमस्कार से भगवान्‌ के लिये देता 
“ है । समिधा, आहुति, वेद और नमस्कार से भगवान्‌ को क्या देना है ? भावुक 
उपासक कह उठेगा । अपना आत्मा । आग जला कर उस में मन्त्रपाठ पूर्वक 
आहुति-दान तो एक चिन्ह है एक और ऊँची क्रिया का द्योतक संकेत 
($५7770]) है और वह ऊँची क्रिया है, जेसे भौतिक अग्नि में समिधा और 
आहुतियों को अर्पित कर दिया जाता है, वैसे ही अपने आप को, अपने सर्वस्व 
को परम अग्नि के अर्पित कर देना । जैसे समिधा और आहुतियां को अग्नि 
के अर्पित करके उन्हें उस की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, वह जो चाहे उसके 
साथ करले, उसे चाहे जला कर राख ही बना दे, ऐसे ही अपने आप को, अपने 
सर्वस्व को उस परम अग्नि भगवान्‌ के अर्पित कर देना है, वह जो चाहे उस 
के साथ कर ले चाहें हमें धरती पर से मिटा भी दे । मन्त्र में आया नमसा 
पद यही पूर्ण अर्पण का भाव ध्वनित कर रहा है । अमन होत्र में प्रातः सायं 
पढ़े जाने वाले अयन्त इध्म आत्मा मन्त्र में हम इसी आत्मार्पण के भाव की 
_ आवृत्ति करते हैं । वहां हम स्पष्ट कहते हैं---हे भगवान्‌ यह आत्मा, यह सर्वस्च 

तेरा ईन्धन है, तू चाहे जैसे उसे जला ले, जो चाहे उस के साथ कर ले । इस 
आत्म समर्पण की भावना के साथ अग्नि होत्र करने वाला अपने को परमाग्नि 
में डाल देने वाला--ही वास्तव में अग्नि होत्र करता है, वही वेद के शब्द में 
स्वध्वर है । नहीं तो आग में समिधायें डाल कर जाहुति दे देना तो एक 
सांकेतिक-क्रिया निर्वाह मात्र है । इसका वायुशुद्धि आरोग्य वर्धन आदि जो - 
फल हो सकता है वह हो जायगा, इस से अधिक नहीं । 


हम में से कितने हैं जो स्वध्वर हो कर अग्नि होत्र करते हैं । कितने हैं 
जो परम-अग्नि में अपने को अर्पित कर देने के लिये तत्पर रहते हैं ? कितने 
हैं जो प्रभु की इच्छा में अपना धरती पर से मिट जाना तक हंसते हंसते स्वीकार 
करने को तय्यार रहते हैं ? वास्तविक अग्नि होत्र तो आत्मोत्सर्ग की इसी 
ऊँची सीढ़ी तक ले जाना चाहता है । पर हम इस के लिये तय्यार हैं ? क्‍या 
यह भावना हमारे अन्दर बद्धमूल है ? हमारा तो ज़रा सी मुसीबत आने पर 
ज़रा सा अनिष्ट होने पर प्रभु पर से विश्वास उठ जाता है । हम उस की 
इच्छा-आदेश व्यवस्था में अपने आपा (आत्मा) तक का उत्सर्ग करने के लिये 
कहां तय्यार रहेंगे ? यदि हम अग्नि होत्र सच्चे अर्थों में करने लग जायें, 
हमारा प्रभु की इच्छा में विश्वास इतना दृढ़ हो जाये कि हम उस की पूर्ति में 
अपना सर्वस्व तक हंसते हंसते न्योच्छावर करने के लिए तय्यार रहने लगें तो 
ऐसे अग्नि होत्र से सचमुच में वह सब कुछ मिलेगा । जिस की ओर मन्त्र 
इशारा करता है । प्रभु का ऐसा विश्वासी दृढ़ उपासक कभी प्रभु के दान से 
खाली नहीं रह सकता । उसे कभी किसी बात का अभाव नहीं हो सकता 
और कमर्वश यदि कभी उसे किसी बात का अभाव हुआ भी तो ससे प्रभु 
इच्छा जनित समझ कर हंसते हंसते सह लेगा, उसे अनुभव ही न करेगा और 
इस प्रकार वह अभाव उस के लिए फिर भी न रहेगा । 


धन-यश चाहने वाले मनुष्य सच्चा अग्निहोत्र कर । 


लेखक आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति 


जीवन का श्रेष्टतम कर्म 


यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुन्दरकर्म है । 

यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है । 

यज्ञ से दिशि हों सुगन्धित शान्त्र हो वातावरण । 

यज्ञ से सदज्ञभ हो हो यज्ञ से शुद्ध आचरण ॥ 
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यज्ञ से हो स्वस्थकाया व्याधियां सब नष्ट हों , 
यज्ञ से सुख सम्पदा हो दूर सारे कष्ट हों ॥ 

यज्ञ से दृष्काल मिटते यज्ञ से जलवृष्टि हो । 

यज्ञ से धन धान्य हो, बहुभांति सुखमय सृष्टि हो ॥ 
यज्ञ है प्रिय मोक्षदाता यज्ञ शक्ति अनूप है । 

यज्ञ मय यह विश्व है विश्वेश यज्ञ स्वरूप है ॥ 
यज्ञमय अखिलेश ऐसी आप अनुकम्पा करें । 

यज्ञ के ग्रति आर्य जनता में अमित श्रद्धा भरें ॥ 
यज्ञ पृण्य प्रकाश से सब पाप तापतिमिर हरें । 

यज्ञ नोॉंका से अगभ संसार सागर को तरें ॥ 


कोविकत्स प्रकाश जी 
अजपेर 


यज्ञ का सञ्जलालन कोन कर सकता हे ? 


ओ३म्‌ ! नराशंस: सुषूदतीमं यज्ञमदाभ्य: । कविहिं मधुहस्त्य: ॥ 
बेड ५०७५-०२ 

अर्थ-नराशंस : मनुष्यों में प्रशंसनीय अत: अदाभ्य :किसी से न दबने 
वाला मधुहस्त्य: मिठास भरे हाथों वाला कविक्रान्तदर्शी हि निश्चय से इमम्‌ 
यज्ञम्‌ इस यज्ञको सु + सूदति अच्छी प्रकार संचालित कर सकता है । 


व्याख्या-यज्ञ क्या है ? देव पूजा, संगति करण तथा दान यज्ञ है । 

देवों की दिव्यगुण वालों की पूजा, देने वालों की, तेजस्वियों, प्रकाशकों की 

पूजा देवपूजा है । यथा योग्य उपकार ग्रहण और व्यवहार का नाम पूजा है । 

संगतिकरण---संगति--विगतिक--विपरीत गति वाले पदार्थों को संगति वाला 

करना, उलटी चाल वालों को सुलटी--सीधी चाल पर ले आना, विरुद्ध दिशा 
र्‌ 


में गति करने वाले को अविरुद्धनगतिक बनाना, विविध चाल वालों को एक 
चाल वाला बनाना संगतिकरण है । अपने पदार्थ पर से अपना स्वत्व---अधि- 
कार छोड़ कर पराये अधिकार में उसे दे डालना दान है । यह सब मिल कर 
यज्ञ है । 

पूजा करने के लिये पूज्यों का जानना अनिवार्य है । संगति करने के 
लिये सड्रमनीय पदार्थों के गुण धर्म तथा उन के मेल की चाल युक्त का ज्ञान 
आवश्यक है । दान से पूर्व देय वस्तु तथा अपने अधिकार और लेने वाले 
की पात्रता का ज्ञान होना आवश्यक है । इन तीनों कार्यों के लिए सामान्य 
ज्ञान से काम नहीं चल सकता । इन कार्यों के लिये पैनी दृष्टि चाहिये, जो 
परलेपार तक जाती हो । अत: वेद ने कहा, कि इस यज्ञ का करने वाला 

कवि - क्रान्तदर्शी होना चाहिये । 

यज्ञ के इस संक्षिप्त भाव पर थोड़ा विचार कीजिये, कितना विशाल है 
यह । वेद में तो यज्ञ करने के लिये तन तक लगा देने की बात कही है-- 

बृहस्पति यज्ञमकृण्वत ऋषिं प्रियां यमस्तन्वं प्रारिरिचीतू ॥ ऋ१०-१३- 
४ । वृहस्पति क्र्रषि यज्ञ को करता है और यम --संयमी, दूसरों को संयम 
में रखने वाला अपने प्यारे तन को रिक्त कर देता है, अर्पण करदेता है । 
अर्थात्‌ यज्ञ अल्प नहीं है । आरम्भ में भले ही वामन हो, अन्त में तो बृहस्पति 
है, बड़ों का पालक है, और वहतो क्रमषि है, राह दिखाता है । 

यज्ञ को कौन करे जो यम हो, स्वयं संयमी हो दूसरों को संयम में रखता 
हो । संसार के लोभ से परे हो चुका हो । यम सब का नियमन करता है, 
उसे कौन दबाये । वह अदाभ्य: है । अपने को संयम में रखने वाले इस यम 
ने यज्ञार्थ तन दे दिया है । धन देना सरल है । तननाश और धन नाश के 
चुनाव के समय बुद्धिमान धननाश स्वीकार कर तन की रक्षा करता है, किन्तु 
यम-संयमशील यज्ञकर्त्ता अपना तन भी दे रहा है, त्याग की यह है पराकाष्ठा । 
दूसरों का तन नहीं वरनू-- 
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प्रियां यमस्तन्वं प्रारिरिचीत्‌ -- अपने प्यारे तन को अर्पण कर देता है । 
जिस ने तन दिया, उस ने धन तो पहले ही दे दिया था । मन के बिना तन-धन 
किस ने दिया । जिस ने तन, धन, मन, दे डाला, वह हो गया नराशंस: । सभी 
मनुष्य उस की स्तुति करते हैं, सभी उस का यशोगान करते हैं । 

यह यज्ञ लोकोपकार है । उपकारी की वाणी तो मीठी होती है अपितु 
उस के हाथों से भी मिठास चूता है । वह मधुहस्त्य है । वह जो कुछ यज्ञ 
में डालता है वह मधुर बन जाता है क्‍योंकि वह है मधुहस्त्य । 


यज्ञ महिमा 
ओश३म्‌ यज्ञो बभ्व स आ बभूव॒ स ग्रजज्ञे स उ वावृधे पुनः । 
स देवानामधिपतिर्बभूव॒ सो अस्मासु द्रविणमादधातु ॥ ऋ ७/५/२ 
अर्थ-यज्ञ : बभूव--यज्ञ समर्थ होता है । 
स: आबभूव--वह सब ओर होता है । स: प्रजज्ञे ८5 वह उत्तम रीति 
से उत्पन्न होता है । उ पुन: सः वावृधे ८: और फिर वह बढ़ता है । स: 
देवानाम्‌ अधिपति : बभूव -- वह देवों का अधिपति होता है । स: अस्मासु 
द्रविणम्‌ आ दधातु ८ वह हम में धन को धारण करे । 
व्याख्या-वैदिक धर्म का प्राण यज्ञ है । शतपथ ब्राह्मण में लिखा 
है--यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म । (श. १/७/१/५) यज्ञ सब से श्रेष्ठ कर्म है । 
यज्ञ से श्रेष्ठ अन्य कोई कर्म नहीं है । यजुर्वेद के पहले मन्त्र में कहा गया है-- 
देवों वः सविता ग्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, आप्यायध्वम्‌ ॥ 
सर्वशासक, सत्यप्रेरक भगवान्‌ तुम सब को श्रेष्ठतम कर्म के लिए अर्पित 
करे, तुम फलो फूलो । इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य जीवन की सफलता 
श्रेष्ठतम कर्मो के करने में है । वेद में कर्म करने का विधान अनेक स्थानों पर 
है । यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के दूसरे मन्त्र में कहा है--कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छतं समा: । सत्कर्म करता हुआ मनुष्य सो वर्ष जीने की इच्छा 
करे । वेद की दृष्टि में कर्म्म -- सत्कर्म न करने वाला दस्यु है । अकर्मा 
११ 





दस्यु: (क्र: १०/२२/८) कर्म न करने वाला दस्यु है । कर्म श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ 
के पर्य्याय वाची हैं । किया कर्म विफल नहीं जाता । इस अभिप्राय से कहा 
है - यज्ञोबभूव । यज्ञ सफल होता है । यज्ञ समर्थ होता है । यज्ञ सर्वत्र 
होता है । भगवान की सृष्टि यज्ञ ही है । अत: वेदने कहा है--यज्ञ आबभूव । 
यज्ञ सब ओर हो राह है । सूर्य्य अपने प्रकाश और ताप के द्वारा जीवन दान 
तथा रोग विनाश रूप यज्ञ कर रहा है । चन्द्र अपनी शीतल किरणों द्वारा 
वनस्पति-जगत्‌ के जीवन का आधार बन रहा है । इसी प्रकार आग, हवा, पानी 
सब पदार्थ अपने अपने ढंग से नेसर्गिक यज्ञ कर रहे हैं । आदेश तो मनुष्य 
के लिए भी यज्ञ करने का है । यह मानव तन इसे मिला ही यज्ञ करने के 
लिए है । वेद भगवान्‌ में लिखा है--“इयन्ते यज्ञिया तनू:” तेरा यह तन यज्ञ 
करने योग्य है । द 

यह संसार भी यज्ञ है, उत्तम रीति से उत्पन्न होता है और फिर बढ़ता 
है । यज्ञ का काम बढ़ना-बढ़ाना है । वेदी में प्रजजलित अग्नि पर जब घृत 
सामग्री डालते हैं, तब वह थोड़ी ही तो होती है किन्तु अग्नि के साथ मिल कर 
यज्ञरूप होने से उस की सुगन्धि कितनी दूर तक फैल जाती है । कितने विशाल 
प्रदेश को सुवासित करती है । यही यज्ञ का बढ़ना है । जब यज्ञ बढ़ता है 
तब स देवानामधिपतिर्वभूव” वह यज्ञ देवों का अधिपति हो जाता है । 
यज्ञ-भद्रभाव, भद्र कर्म रूपी देवों का स्वामी है । इस में सन्देह किसे है ? 
शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को सब भूतों और देवों का आत्मा कहा गया है । 
देखिये--सर्वेषां व एष भूतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद्यज्ञ, तस्य समृद्धिमनु 
यजमान: प्रजया पशुभिऋध्यते । वि वा एष प्रजया पशुभिक्र ध्यते, यस्य घर्म्मों 
विदीर्यते । १४/३/२/१ । 

सचमुच यह यज्ञ सब भूतों और देवों का आत्मा है । यज्ञ की बढ़ती 
के साथ यजमान की बढ़ती होती है और यज्ञ की हानि के साथ यजमान के 
प्रजा पशुओं की हानि होती है । 


हर 


वेद में भी कहा है--यज्ञो हि त इन्द्र वर्धनो भूत । क्र ३/३२/१२” हे 
आत्मन्‌ ! यज्ञ तेरी वृद्धि का, उन्‍नति का साधन है । यर्जुवेद १८/११ में 
आता है--मतिश्च मे सुमतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । मेरी मति (क्रियांशक्ति) 
तथा मेरी सुमति यज्ञ से सफल हो, अर्थात्‌ यज्ञ से ज्ञान और कर्म की सफलता 
हो सकती हे । 

इस से सिद्ध होता है कि शरीर, मन, आत्मा और समाज की उन्नति के 
साधनों का नाम यज्ञ है अत: इस को श्रेष्ठतम कर्म कहना सर्वथा उपयुक्त है । 
यज्ञ की इतनी उपयोगिता जान कर कामना की गई है-- सो अस्मास्‌ 
द्रविणमादधातु । वह हम में धन धारण करे । यज्ञानुष्ठान का यह स्वाभाविक 
फल है । इसी कारण से शिल्प विद्यादि को भी यज्ञ कहा जाता है । 


आओ ऐसा यज्ञ रचायें 


जीवन बने यज्ञ की वेदी, हों सुकर्म समिधायें जिस की 
अनुभव रूपी घृत के द्वारा वधित हो ज्वाला शुभ उस की । 
ऋग्‌ यजु साम अथर्व बेद की, 

हम बन जायें चारु ऋचायें ॥ आओ ऐसा यज्ञ ....... 

सुराभित कर दें जगती तल को, अपने जीवन बनें सुगन्धित 
होवें हृदयविशञाल सभी के हो न समीर कहीं प्रतिबंधित । 
इृदम्‌ न मम को दिव्य भावना 

की दिशिदिशि में धूम मचायें ॥ आओ ऐसा गज्ञ । 
आलोकित हम करें विश्व को, अग्नि शिखा का उन्‍नत पथ हो 
बढ़ें प्रभो की ओर निरन्तर, अपना मन रविवत्‌ ज्योतित हो । 
श्रम की दिव्य पताका ले कर. 

ज्ञान यज्ञ का घोष गृज्ञायें ॥ आओ ऐसा 





संकलित 
१३ 


धन तन बचन से यज्ञ करो 


ओश्म्‌ / यज्ञेन वर्धत जातेवदयमग्निम्‌ यजध्वं हविषा तना गिया ॥ 
समिधान सुप्रयसं स्वर्णर द्रुक्षं होतारं वृजनेष धूर्षदम्‌ ॥ ऋ. २/२/१ 


जातेवेसम्‌ अग्निम्‌ ८ जातेवदा : अग्नि को यज्ञेनवर्धत - यकज्ञ द्वारा 
बढ़ाओ, हविषा तना गिरा ८ हवि, धन, तन अथवा सन्‍्तान और वाणी से 
समिधानम्‌ - एक रस देदीप्यमान सुप्रयसम्‌ -- उत्तम प्रयासी स्वर्णरम्‌ -- 
मनुष्यों के सुखदाता द्युक्षम्‌ -- प्रकाशवासी तथा वृजनेष॒धूर्षदम - पापों में 
डरा के बिठाने वाले होतारम्‌ -- महादानी का यजध्वम्‌ ॥ यजन ८ यज्ञ 
करो ॥ 


वैदिक धर्म यज्ञ प्रधानधर्म है । यज्ञ को निकाल दो, तो वैदिक धर्म 
निष्माण हो जायेगा । पूर्व मामांसा दर्शन वाले तो धर्म का अर्थ ही यज्ञ करते 
हैं अर्थात्‌ धर्म और यज्ञ एक पदार्थ हैं । वेद में भी कुछ ऐसी ही बात कही 
गई हैं |--यजुर्वेद ३१/१६ में आता है । 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्‌ तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ अध्यात्म 
तत्त्ववेत्ताओं ने यज्ञपुरुष की यज्ञ के द्वारा पूजा की, और यही मुख्य धर्म हुए । 


यज्ञ करना जब धर्म हुआ, तो प्रश्न है--यज्ञ है क्या ? इसके सम्बन्ध 
में किसी दूसरे मन्त्र की व्याख्या में लिख चुके हैं । उसको सामने रखते हुए 
कहा जा सकता है कि यज्ञ का प्रधान भाव आत्म समर्पण है । तब--यज्ञेनवर्धत 
जातवेदसमग्निम्‌ का अर्थ हुआ आत्मसमर्पण के द्वारा सर्वज्ञ भगवान्‌ की महिमा 
का विस्तार करो यद्यपि भगवान की महिमा अक्षुण्ण है, नित्य है, वृद्धि से परे 
है, किन्तु नास्तिकों को आस्तिक बनाना मानो उसकी महिमा को बढ़ाना है । 
वेद का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि दस्यु को, नास्तिक को, अमन्तु को 


५४ 


यज्ञ से, आत्म समर्पण से, प्रीति से आस्तिक बनाओ । अत्याचार और क्रूरता 
से नहीं । क्‍ 
यज्ञ में क्या क्‍या सामग्री चाहिये ? इसमें यजध्व॑ं हविषा तना गिरा 
हवि से, तन से, सन्‍्तान से और वाणी से यज्ञ करो । जो वस्तु दी ली जाये, 
उसे हवि कहते हैं । धन ही लिया दिया जाता है । इस वास्ते हवि वास्तव 


. में धन है । परोपकार के कार्यों में धन देना यज्ञ है । धर्म-प्रचार, विद्या प्रसार 


में धन का व्यय करना भी यज्ञ है । संसार में साधारण रीति से धन का मोह 
बहुत होता है, अत: यज्ञ में सब से पहले धन का त्याग करो । मीमांसक कहते 
हैं--देवतोददेश्येन द्रव्यत्यागो याग:” देवता को लक्ष्य कर के द्रव्य का देना 
याग-यज्ञ है । अर्थात्‌ यज्ञ में त्याग की भावना प्रधान है । सब से पहले 
सांयौगिक पदार्थों को ही सरलता से त्यागा जा सकता है अत: यहां सब से 
पहले धन त्याग की बात कही है । सांयोगिक स्थूल सांयौगिक घर, रुपया, 
वस्त्र पदार्थ, पशु आदि का मोह जब ट्टता है तब आत्मा और देह के भेद का 
भान होने लगता है, यह भी एक प्रकार का धन ही है, अत: इसे भी धर्ममार्ग 
में लगा देने की भावना जागती है । वाणी का त्याग बहुत कठिन है । मनुष्य 
त्याग करता है, किन्तु उस की चर्चा का त्याग नहीं करता है । उस चर्चा को 
बन्द कर देना, नेकी करना और दरिया में डाल देना--है वाणी का त्याग । 


_ जब इस प्रकार इन तीनों से याग-यज्ञ किया जायेगा, तो यह याग पूर्ण होगा । 


य आत्मदा का छायानुवाद 


में क्या बतलाऊं क्‍या बीती, मेरी बे जोड़ कहानी है ॥ टेक ॥ 
कोई रोवे कपड़े खोय गए कोई रोवे सम्पति खोई गई । 
अपना आपा मिलता न मुझे मैने सब धरती छानी है ॥ १ ॥ 


में रोता हूं चिल्लावा हूं में खोय गया में खोय गया । 
नहिं चैन मुझे दिन-रैन सदा झरता नैनों से पानी है ॥२ ॥ 


में रोता हूं जग हंसता है दुखिया की सुनता कोई नहीं । 
इतने में मेरे स्वामी ने अपनी लीला दिखलानी है ॥ ३ ॥ 


&ः दुश्मन पांच लुटेरों ने, बेहोश मुझे कर डाला था । 
अब मुझ से डर वे भागरहे, उसने करुणा बरसानी है ॥ ४ ॥ 


क्या काया पलटी भिखमक् में राजों का अधिराज हुआ । 
यह माया-रानी बन चेरी, करती मेरी अगवानी है ॥ ५ ॥ 


कोई न मुझे पहिचान सके, यह एक अनोखा खेल हुआ । 
जब से में नाच रह मेने अपनी सूरत पहिचानी है ॥ ६ ॥ 


दो हाथ उठा कर कहता हूं जिस को अम्रतरस पीना हो । 
वह आये उस की छाया में जिन मेरी लाज बचानी है ॥ ७ ॥ 


उलटा चलने से मोत मिले सीधा चलने से राज मिले । 
फ़िर क्‍यों दुनिया उलटा चलती यह मुझ को अति हैरानी है ॥८ ॥ 


कपड़े दूंढे कपड़े दे दूं सम्पति ढूंढें सम्पति दे दूं । 
जिन दूढा मैं उस को क्‍या दूं मति मेरी यों बौरानी है ॥ ९ ॥ 


में पचह्ारा उसे के क्रण से ना छूट सकूंगा मैं फिर भी । 
उस पर यह अपना आपा ही, बारूँ यह मैने ठानी है ॥ १० ॥ 
१. काम क्रोध, लोभ, मोह, भय ओ 
२. इन्द्रियों के पांच विषय ॥ 
काम, क्रोध, मद लोभ की जब लगि मन में खान, तब लगि मूरख 
पण्डिता दोनों एक समान ॥ 
१६ 


न्नि 


4 


हमारे यज्ञ को देवों में पहुंचने योग्य बना 


ओश्म्‌ / येन वहसि सहस्र॑ येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । 
तनेम॑ यज्ञं नो नय स्वर्देवेष गन्तवे ॥ यजु १८/६२ 


अर्थ-येन--जिस से (सहस्र) हज़ार को, संसार को (वहसि) धारण करता 
है, प्राप्त करता है, हैं अग्ने-सब को आगे ले जाने वाले भगवन्‌ ! येन-जिस 
के द्वारा (सर्ववेदसम्‌) सब सम्पत्ति को, सब सम्पत्ति वाले जीव को धारण करता 
है, प्राप्त कराता है, तेन-उस के द्वारा न:--हमारे इममू--इस यज्ञम्‌--यज्ञको 
(स्व: गन्तवे) आनन्द प्राप्ति के लिए (देवेषु नय) देवों में लेजा, पहुँचा । 


विनय--प्रकाशकों के प्रकाशक सकल ज्ञान भण्डार ! आप सभी को 
ज्ञानालोक देकर अवलोकन के योग्य बनाते हो । भगवन्‌ ! जहां कहीं प्रकाश 
है, वह सब आप का है, सूर्यचन्द्र, ग्रह नक्षत्र, तारा आदि सभी आप की भासा 
से भासित होते हैं । प्रभो ! तू अनन्त शक्तियों का आधार है, तेरी शक्तियों 
का पार कौन पा सकता है । इस अनन्तपार जगत को जिस में असंख्य सौर 
मण्डल है, तू अनायास धारण कर रहा है । धन्य हो सर्वशक्तिमान्‌ । धन्य ! 


«*जगत्‌ और जगत का कारण प्रकृति दोनोंजड़ हैं, चेतना विहीन हैं. उसे जो कोई 


चाहे, प्रयोग कर ले, उस में प्रतिबन्धक सामर्थ्य नहीं है । किन्तु प्रभो ! तू तो 
इस से भी महान्‌ है, महत्तर है । प्रभो ! तू जीव को भी, जिस में जीवन है, 


जो चेतन है, जिस में प्रतिरोध करने की शक्ति है, धारण कर रहा है । तब तो 


सचमुच तेरी शक्ति बहुत बड़ी है । मेरा एक छोटा सा कार्य है प्रभो ! वह 
कर दे । तू सदा मेरे काम आता रहा है । सच्ची बात कहूं, मेरे सभी कार्य 
तेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान और बलके आधार पर ही होते हैं । तूने ही शरीर दिया, 
तूने ही इन्द्रियां दी, तूने ही मन दिया । इन इन्द्रियों की तृप्ति के साधन-भोग 
भी तूने ही बनाये । मेरा तो सारा जीवन तेरे आधार से है । मेरा क्या समग्र 
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संसार का । मेरा एक काम करदे नाथ ! यह बहुत छोटा है । सुनो प्रभो ! 
हमने मिलजुल कर एक यज्ञ रचाया है । तेरा आदेश है--यजस्व--यज्ञ करो । 
हम तेरे आदेश के अनुसार यज्ञ करने लगे हैं । अब वह तेरी कृपा के बिना. 
पूरा नहीं हो सकता । प्रभो ! तुझ से कुछ भी नहीं छिपा । हमारे हृदय की 
अन्धेरी गुहा में छिपे विचार-मृग भी तेरे दृग्गोचर हैं । अत: तुझ से सच सच 
कहते हैं, हम ने यह यज्ञ अपने लिये नहीं रचा । हमने यह यज्ञ देवों के लिये. 
_ सभी सुखाभिलाषियों के लिये रचा है । कृपा करके तू-तेनेम॑ यज्ञ नो नय 
_स्वदेंवेषु गन्तवे” उस अतुल बल के एक लव से हमारे इस यज्ञ को सुख प्राप्त 
के निमित्त देवों में, सुखमिलाषियों में पहुंचा । 


ऋचेम॑ं यज्ञ नो नय स्वर्देवषु गन्तवे । तेरी वेदवाणी द्वारा सम्पादित हमारे 
इस यज्ञ को सुख प्राप्ति केलिये देवों में पहुंचा । 





अध्यात्म गड़ा 


अध्यात्म की गंगा बहती है सब साधक इस में स्नान करो । 
तन-मन की मेल मिटा कर के जीवन का नव निर्माण करो ॥ 
निर्मल शीतल जल बहता हैं जो अन्तः करण मल हरता है । 
सब पाप तथा सन्ताप मिटें प्यारो अपना उत्थान करो ॥ 
है वातावरण पवित्र यहां मन मृग्ध हुआ प्रभु चिन्तन में । 
सात्विकता का संवर्धन हो; जो वेद सुधा का पान करो ॥ 
अभ्युदय तथा निःश्रेयय की; सिद्धि सद्धर्म का लक्षण है । 
इहलोक तथा परलोक बने जो सत्‌ क्मानुष्ठान करो ॥ 
रवि ओर शशि के तुल्य बनो| सब स्वस्ति पन्‍थ के अनुयायी । 
पग प्रथ्वी पर मन गगन छुए ऐसा निज लक्ष्य महान्‌ करो ॥ 
समिधा बन आहुति दी अपनी, जीवन का याग सफल होगा । 
जन सेवा पर हित साधन में तन-मन-धन सब बलिदान करो ॥ 
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क्ः 


यज्ञ में आने का प्रयोजन 


ओशगम्‌ । क्रवधीतये आयत सत्य धर्माणो अध्वरम्‌ । 
अग्ने: पिबत जिह्दया ॥ ऋ५/५१/२ 


अर्थ-हे (सत्य धर्माण:) सत्य के धारण करने वालो (ऋतधीतये) ऋत--- 
सृष्टि नियम के मनन के लिये (अध्वरम्‌) हिंसा रहित श्रेष्टतम्‌ कर्म--यज्ञ को 
(आगत) आओ । ओर जिह्वा से (अग्ने) अग्नि का पान करो, अथवा अग्नि 
की जिह्ा द्वारा पान करो । 


व्याख्या-वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान है । आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ जीवन यज्ञ 
से सफल हो--यह मन्त्रांश यर्जुवेद में कई वार आया है । यज्ञ के अध्वर, 
मख आदि कई नाम हैं । यहां अध्वर शब्द का प्रयोग हुआ है । अध्वर शब्द 
के सम्बन्ध में थोड़ा सा जान लेने से मन्त्र का भाव समझने में आसानी होगी । 
अध्वर पर लिखते हुए यास्काचार्य जी लिखते हैं--ध्वरति हिंसा कर्म्मा तत्‌ 
प्रतिषिध: । अध्वर में दो शब्द है--अ (न) ध्वर । ध्वर का अर्थ है हिंसा । 
अध्वर का अर्थ है--न हिंसा ८ अहिंसा ! 

भाव यह हुआ कि अध्वर उन कर्मो का नाम हे जिन में हिंसा न हो, 


' अथवा हिसा का निषेध किया जाता हो । यज्ञ में हिंसा मानने वालों का खण्डन 


तो इसी अध्वर शब्द से ही हो जाता है । अध्बर का एक दूसरा अर्थ भी 
है--अध्व + र ८ मार्ग देना, मार्ग दिखलाना । यज्ञ शब्द का एक अर्थ 
है संगतिकरण ८ सत्संगति । उस अर्थ को अध्वर ८ मार्ग दिखलाना के 
साथ मिलायें, तो अध्वर ८ यज्ञ का थोड़ा सा भाव स्पष्ट हो जाता है । 


अध्वर में ८ सत्संग में आने का प्रयोजन बतलाया--- ऋतघीतये -< 
करत के मनन के लिये । सत्संग के बिना करत का ज्ञान हो ही नहीं सकता । 
पाठशाला-विद्यालय आदि में जाना सत्संग करना है वहां विद्यार्थी गुरु की 
संगति करता है । पुस्तक पढ़ते हुए उस पुस्तक के लेखक का संग हो रहा 
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है । ऋतेधीत--क्रत का मनन ही है, जेसा कि क्र ९/९७/३३ में लिखा 


है---ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणा मनीषाम्‌ -- ऋत की धीति ब्रह्मज्ञान का मनन है |. 


ऋतके ज्ञान का उददेश्य मनन ही होना चाहिये । 


ऋतमृताय पवते सुमेधा : (क्र; ९/९७/२३) महाबुद्धिमान ऋतके लिये, 
करत को पंवित्र करता है । ऋत के लिये, ऋतानुसार आचरण करने के लिये, 
क्योंकि यदि ऋत के अनुसार आचरण न हुआ तो कल्याण न होगा । 


ऋतस्य पन्‍्थां न तरन्ति दुष्कृत: (ऋ ९/७३/६) दुराचारी ऋतका मार्ग 
पार नहीं कर पाते । जो ऋतानुसारी नहीं है, वह दुराचारी है । अत: ऋत के 
साथ करत का धारण ८ आचरण भी आवश्यक है । ऋतधीति कौन बन 
सकते हैं ? इसका समाधान है कि सत्यंधर्माण : सत्यधारी । वेद में कहा भी 
तो हैं--ऋतस्य धीतिव॑जनानि हन्ति । ऋत का मनन (और तदनुकूल आचरण) 
पापों को नष्ट कर देता है, अर्थात्‌ ऋत मनन से निष्पाप होकर सत्य धारण 
सामर्थ्य प्राप्त कर सकता .है । ऋत का पान अग्नि की--ज्ञान की जुबान से 
करना चाहिये । उस में बहुत मिठास होती है । ऋतस्य जिह्ना पवते मधुप्रियम्‌ 
(ऋ - ९/७५/२) क्रत की जिह्ना अभीष्ट मिठास देती है । 


अब जीती मूर्ति का दर्शन करा पुजारी 


वहशत का बुत पुराना बुत हो गया पूजारी । 
उलफत से दिल की मौजूं कर बुत नया पुजारी ॥ 
वो बुत बना कि सब के सुख की जिसे लगन हो, 
दुःख दर्द में न हम से हो जो जुदा पुजारी ॥ 
पत्थर के देखने से पथरा गईं हैं आंखें । 

अब जीती मूर्ति का दर्शन करा पृजारी ॥ 

इस धूप दीप से हैं दिलसोज़ आहें बेहतर । 
आगे बुतों के उन की धूनी रमा पृजारी ॥ 
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कै 


पमसजिद में दीद जिस की ओर जलवा देर में हो । 
मन्दिर में यूं न तनह्ा उसको बिठा पुजारी ॥ 
नाकूस की गरज ने बुत को किया हैं बहरा । 

तू चुपके चुपके मन की घण्टी बजा पुजारी ॥ 

पी के दियों ने तेरे दिल भर दिये धुएं से 

कर लो से हक की रोशन दिल का दिया पुजारी । 
बन्दों में फूट डाली इस छूत वाले बुत ने 

अब कोई बुत अच्छुवा मन्दिर में ला पुजारी ॥ 
सीने में तेरे काशी कहबा है ओर कलीसा 

सादक की तरह इसकी कर यात्रा पृजारा ॥ 


श्री. पं. चमृपति एम. ए 
'सादक' 


विश्वतोधार यज्ञ 
ओझम ! स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ दां रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञ यो विश्वतो धारं सुविद्वांसों विते निरे ॥ 
(अ. ४/१४/४) 


अर्थ-ये सुविद्वांस: -- जो उत्तम ज्ञानी, विश्वत: धारम यज्ञम्‌ ८ सब 
ओर प्रवाह वाले भ्रेष्ठतम कर्म को वितेनिरे ८ करते हैं--फैलाते हैं । 
स्वःयन्त: ८ मोक्षधाम को जाते हुए वे न अपेक्षन्ते अन्य किसी पदार्थ की 
अपेक्षा नहीं करते । द्याम्‌ रोदसी आरोहन्ति ८ दो, पृथिवी ओर अन्तरिक्ष 
पर पूरी तरह आरूढ़ होते है । क्‍ 

यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि यज्ञ वैदिक धर्म का प्राण है । 


वेद सारा का सारा यज्ञ का विधान करता है, किन्तु यज्ञ का भाव वह नहीं, जो 
द २१ 


हमारे पोराणिक या दूसरों के हृदय में है । यज्ञ तो जीवनपद्धति का नाम है । 
बहुत थोड़े लोग इस तत्त्व को जानते हैं । 

एक धनी अपनी बिरादरी वालों की दुरवस्था देखता है । उस दु:खदा- 
यिनी अवस्था से उस के चित्त में चोट लगती है । अपनी उस कसक को 
मिटाने के लिए वह कोई कारखाना खोल देता है और सावधानता से इस बात 
को देखता है कि उस में उस की बिरदारी के अतिरिक्त और कोई लाभ न. 
उठा पाए । उस का यह कार्य शुभ है । चूंकि उस ने अपने धन का दूसरों 
केलिए त्याग किया है अत: यह यज्ञ भी है, किन्तु यह विश्वतोधार यज्ञ नहीं 
वरन्‌ एकतोधार यज्ञ है । उस यज्ञ से, निस्सन्देह, एक वर्ग का उपकार होता 
है, किन्तु इस से विद्वेष उत्पन्न होने की संभावना रहती है और उससे ऐसा यज्ञ 
दूषित भी हो सकता है । अत: ज्ञानी लोग यज्ञ के रहस्य को समझ कर 
सर्वभूतहित की कामना में प्रवृत्त होकर विश्वतोधार यज्ञ का विस्तार करते हैं । 
ऐसे ज्ञानियों के मन में अपने पराये का भेद नष्ट हो जाता है । उनका 

सिद्धान्त है-- 

अय॑ निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदार चरितानां तु क्सुधेव कृटम्बकम्‌ ॥ 


यह अपना है, यह पराया है ऐसा विचार क्षुद्रहदय वालों का होता है । 
उदाराशय महाशय के लिए तो सारा संसार निज परिवार है । अर्थात्‌ उदार 
भाव वाले व्यक्ति स्व-पर निरपेक्ष होकर सब का हित साथते हैं । पापियों 
तक का पोषण करने वाला उनका आदर्श है । 

कई लोग धूर्ततावश अपने आप को उदार सिद्ध करने के लिए परायों 
की तो दानादि के द्वारा सहायता कर देते हैं, किन्तु अपनों की नहीं करते । वे 
दम्भी हैं क्योंकि उन के दान देने में कीर्ति की लालसा छिपी रहती है । 
आत्मीयों को दानादि देने से कीर्ति की सम्भावना कम होती है । ऐसे लोग 
याज्ञिक नहीं है, ये तो पणि है, व्यापारी हैं । ऐसा व्यापारी कभी सफल नहीं 
होता । 


समर्थ होने पर जो कुछ भी नहीं देता, वह कृपण है । जिस का यज्ञ 
सर्वतोधार है, उसका सर्वत्र आदर होता है । प्रभु अपने ऐसे अनुगामी के लिए 
« मोक्षानन्द का द्वार खोल देते हैं । निष्काम भाव से विश्वतोधार का विस्तार 
करने वाले ऐसे महात्मा को मुक्ति प्राप्ति के लिए अन्य किसी साधन: की 
आवश्यकता नहीं हुआ करती । वह तो अनायास ही शरीराध्यास से ऊपर 
* उठ कर अन्त : करण को देख कर, उस से ऊपर उठ कर द्यो, प्रकाशमय आत्मा 
को प्राप्त कर लेता है । इस भाव को मन्त्र के दूसरे चरण में व्यक्त किया 
गया है-- 

आ झां रोहन्तिरोदसी अर्थात्‌ वह पृथिवी ८ कर्मविस्तार, अन्तरिक्ष - 
अन्त: करण के प्रसार और द्यो ८ आत्मा के साक्षात्कार में सहज से आरूढ़ 
रहता है । अथर्ववेद ४/१४/३ में इस पृथिवी आदि पर आरूढ़ होने की बात 
स्पष्ट करके कही गई है-- 

प्ष्ठात्‌ प्रथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहम्‌ अन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ । 
दिवोनाकस्य प्रष्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहम्‌ ॥ 

पृथिवी की पीठ से अर्थात्‌ बहिर्मुख दशा से उठ कर मैं अन्तरिक्ष-- 
अन्दर की अवस्था को आरूढ़ हुआ हूं अर्थात्‌ मेरी वृत्तियां अन्तर्मुख हुई हैं, 
और अभन्तर्मुखवृत्ति से में द्यौो--ज्ञानलोक को प्राप्त हुआ हूं और ज्ञान की 
.  अवस्था--दु:खाभाव की दशा से देदीप्यमान आनन्द को मैने प्राप्त किया है । 

साधारण साधकों को यह सीढ़ियां अवश्य चढ़नी होती हें किन्तु जो 
सर्वतोधार यज्ञ का विस्तार करते हैं वे-- स्वर्यन्तोनापेक्षन्ते--मोक्ष की प्राप्ति 
के लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं करते । 
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अद्भुत आध्यात्मिक यज्ञ 


कुण्ड निर्मल शुद्ध हृदय का बनायें चाह से । 

काम क्रोधादि की समिधायें चुने उत्साह से ॥ 

कुछ हों हवनि लाथकी ओर कुछ मान अपमान की । 
कुछ अविद्या अस्मिता की ओर कुछ अज्ञन की । 
कुछ हों हर्ष ओर शोक की ओर कुछ हों राग व द्वेष की । 
ऐसे अद्भुत होम में, हर एक समिधा हो नई ॥ 
सुन्दरासन पर बिछायें एषणा के त्याग को । 

यम नियम की सामने मूँह बोलती तस्वीर हो ॥ 

गीत गाने के लिए मुक्ति का आवाहन करें । 

सेवा में इस माता की, सर्वस्च को अर्पण करें ॥ 

हाथ में प्रसन्‍नता देवी के हो. बाजा ललित । 

वेद वाणी का हो उच्चारण विलक्षण स्वर सहित ॥ 
धर्म के दस लक्षणों को; हम बनाएं द्वार पाल 

राक्षस विध्व॑ंस कर्ता दे न आ कर विधष्न डाल ॥ 
आग के शोहलो भ्रड़क कर वासना को फूंक दो । 

.. मन की चत्बलता बहुत ही जल्द जल कर राख हो ॥ 
इस अनोखी आग में बिजली की यह तासीर है । 
भस्म कर देती है हर इक आगमापायी विषय ॥ 

यह जो स्वाह्म शब्द है कर दे यह स्वाह्य पाप का । 
हर तरफ उड़ जाये बन कर धूम तीनों ताप का ॥ 
तत्व दर्शी है पुरोहित दे हमें आशीर्वाद 

जिस से निःसन्देह अब अपना स्वरूप आ जाए याद ॥ 
कामना यह है कि कोई कामना रहने न पाए । 
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भावना यह है कि कुछ भी भावना रहने न पाए ॥ 
विस्मरण हो जाये में का और मेरे का विचार । 
लोप सब कुछ हो-रहे-बस एक सत्ता निर्विकार” 


यज्ञ महिमा 


यज्ञ है वह जो हमें भू से उठा दे यज्ञ है वह जो हमें विभु से मिला दे ॥ 
यज्ञ है वह जो हमें जीना सिखा दे यज्ञ हे वह जो यरल जीवन बनादे ॥ 
यज्ञ बिन जीवन कोई जीवन नहीं है ॥ 


गन्ध से इस की न टिकती वासनायें भ्रस्म होती हैं सकल दु्भावनायें / 
धूम्र बन कर नील नभ में घुमड़ती हैं विश्व के कल्याण की शुभ कामनायें । 
मोक्ष का यह द्वार है बन्धन नहीं है ॥ 


गूजते हैं वेद के मृदुगान इस में विकल ग्राणीमात्र का उत्थान इस में ॥ 
आर्य संस्कृति का भरा अभिमान इसमें, अग्रितरागों का छिपा अवयान इसमें । 
धर्म की इसमें कोई उलझन नहीं है / 


उठ बज्ञ कर 


ओशम्‌ / उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय । 
आयु: ग्राणं ग्रजां पगमून्‌ कीर्ति यजमानं च वर्धय ॥  आअ २०/६३/१ 


अर्थ-ब्रह्मणस्पते-हे ज्ञान के स्वामिन्‌, उत्तिष्ठ-उठ, यज्ञेन यज्ञ के 
द्वारा-आयु और प्राण को, प्रजां पशूनू-सनन्‍्तान और पशुओं को कीर्ति, च 
यजमान ब्रर्धय--यश ओर यजमान को बढ़ा । 


48 


व्याख्या-इस मन्त्र का भावार्थ समझने के लिए ब्रह्मणस्पति शब्द का 
अर्थ जान लेना आवश्यक हे । ब्रह्मणस्पति शब्द में ब्रह्मणग: और पति ये दो 
शब्द है, ब्रह्मण: पद ब्रह्मन्‌ शब्द का पष्ठी विभक्ति का रूप है । ब्रह्मन्‌ शब्द 
के अनेक अर्थ हैं । उन में से चतुर्वेदवित्‌ ज्ञान, अन्न, यज्ञ और महान्‌ ये मुख्य 
है, हमारा प्रयोजन इतने अर्थों से सिद्ध हो जाता है । चारों वेदों के जानने 
वालों का पति, ज्ञान का पति, अन्न का पति, यज्ञरक्षक तथा महान्‌ बड़ों का पति 
ब्रह्मणस्पति होता है । मन्त्र में ब्रह्मणस्पति को सम्बोधन करके कहा गया है, 
हे ब्रह्मणस्पते ! उत्तिष्ठ ८ उठ । 


यहां एक संकेत की बात बता देते हैं । उत्तिष्ठ का अर्थ साधारणतया 
उठ खड़ा हो, उन्नत हो होता है, किन्तु वेद में प्रायः इस का अर्थ होता है उठ 
कर, सावधान हो कर, प्राप्त करने योग्य को प्राप्त कर । तात्पर्य यह कि 
ब्रह्मणस्पति, अन्न धन के स्वामी, ज्ञानी, यज्ञ रक्षक तथा मानी मनुष्य का कर्त्तव्य 
है कि वह स्वयं उन्‍नत हो कर सावधानता से अपने धन, ज्ञान और मान को 
सफल करे । यह सफलता किस प्रकार हो सकती है इस के लिए वेद कहता 
है ८ देवान्‌ यज्ञेन बोधय - तू देवों को यज्ञ के द्वारा जगा । अर्थात्‌ तेरी 
सफलता तेरे यज्ञ से सम्भव है । तू अपने यज्ञ में देवों को जगा, देव-दिव्य 
भावों को जो तेरे अन्दर प्रसुप्त हैं, जगा । किसी को क्या पता कि तेरे भीतर 
दिव्यगुण, उत्तम भावनाएं विद्यमान्‌ हैं । यदि तेरे ये देव सोये रहे तो इनका 
होना--न होना एक समान है । देव यदि सो जाएं, तो वे देव नहीं रहेंगे 
क्योंकि देवों के सम्बन्ध में शाखत्रकारों का कहना है कि--न वे देवा: 
स्वपन्ति--देव सोते नहीं है वरन्‌ जाग्रति देवा: -- देव जागते रहते हैं । 
जागना क्या है ? स्व स्व कार्य में लगे रहना जागना है । मनुष्य जब जाग 
रहा होता है, तब वह देखता है, सुनता है, बोलता है, खाता पीता है, नाना 
भले-बुरे कार्य करता है । इस वास्ते हे ब्रह्मणस्पते ! तू अपने देवों को जगा । 
अरे यह क्या ? तेरे देव क्‍यों सोये हैं ? देव तो रोने वाले को पसन्द नहीं 
करते, जैसा कि वेद में कहा है--इच्छन्ति देवा: सुन्चन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति 
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(ऋ ९/२/१९) देव सोने वाले को पसन्द नहीं करते । अत: तू इन्हें जगा, परन्तु 
जगा यज्ञ के द्वारा | अभी हम कह चुके हैं, जागरण दशा में मनुष्य भले बुरे 
. सभी कार्य करता है । यदि तेरे देव जाग कर बुरे कार्यो में लग गये, तो अनर्थ 
हो जायेगा, इससे तो इनका न जागना ही अच्छा है । किन्तु देवों का देवपन 
रखने के लिए इन का जागना आवश्यक है, अत: इन्हें यज्ञ द्वारा जगा । 


यज्ञ क्या है ? यज्ञ क्या है, इस को समझने के लिए आप अपने नित्य 
कर्म हवन को देखिए । आप एक कुण्ड में समिधाएं डाल कर उस में आग 
लगाते हैं, और फिर मन्त्रों के साथ घी और सुगन्धित सामग्री डालते हैं । अग्नि 
में घी सामग्री पड़ कर छिन्‍न भिन्‍न हो कर वायुरूप घोड़े पर सवार हो दूर दूर 
पहुँच जाती हैं । थोड़ा सा यहां सोचिए । आपने अपने घर में मोहन भोग 
या कोई अन्य मोदक आदि उत्तम खाने योग्य पदार्थ बनाया है । पड़ोसी से 
आप की बनती नहीं आप उसे नहीं देते, परन्तु क्या आप में सामर्थ्य हैं कि 
, अमिन में ध्ृत सामग्री डालने से उत्पन्न हुई सुगन्धि को उस विरोधी के घर 
जाने से रोक सकें ? कदापि नहीं, वह तो आप के शत्रु-मित्र सभी को मिलेगी । 
यदि आप रोकेंगे, कमरा बन्द करेंगे, वह बन्द होने से कमरे के वायु को विषेला 
कर देगी । इस नित्य किये जाने वाले भौतिक यज्ञ से यज्ञ का वास्तविक 
६ स्वरूप जो वैदिक धर्म की जान है ज्ञात होता है । अर्थात्‌ यज्ञ उन सकल शुभ 
कर्मों का नाम है, न चाहते हुए भी जिनके द्वारा शत्रु तक का भला हो । 


यज्ञ के इस स्वरूप को समझ कर यज्ञ के द्वारा देवों को जगाने का भाव 
सुगमता से समझा जा सकता है । आप के देव ८ दिव्य भाव तभी जागरित 
समझे जा सकते हैं जब वे परोपकार-लोकोपकार, जन सेवा में लगे हुए हों । 


देवों के जागने का प्रमाण या फल क्या है, इस के लिए मन्त्र के उत्तरार्ध 

का मनन कीजिये--“आयु: प्राणं प्रजां पशून्‌ कीर्ति यजमानं च वर्धय ।” यज्ञ 

का फल आयु की वृद्धि है । मनुष्य उत्पन्न हुआ और प्रौढ़ता प्राप्त किये बिना 

मर गया, तो क्या लाभ ? न वह अपना कुछ कर सका, और न किसी और 
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का बना सका । बड़ी लम्बी आयु पायेगा, तो कुछ अपना पराया बना सकेगा । 
तनिक ध्यान दीजिए, आयु बढ़ाने के साधनों का नाम यज्ञ है । सारे के सारे 
समाज की समूचे राष्ट्र के आयुवृद्धि का उपाय करना चाहिये । आयु लम्बी 
हो किन्तु हाथ पैर न चलते हों, कुछ हो न सके तो ऐसी लम्बी आयु से क्‍या ? 
नचिकेता ने ऐसी अवस्था का हृदय में चित्र खींच कर कहा था--“अति दीधें 
जीविते को रमेत” बहुत लम्बा जीवन किसे पसन्द आ सकता है ? दु:ख भरा 
लम्बा जीवन किसी को भी अच्छा नहीं लगता । लम्बे जीवन को सुखमय 
बनाने के साधनों के विचार से आयुवृद्धि के साथ वेद ने प्राणवृद्धि का भी 
आदेश किया । वेद में एक स्थान पर आता है कि प्राणन क्रिया ही जीवन 
है । जिस के प्राण बलवान हैं, वही मनुष्य स्वस्थ हैं । दीर्घायु और स्वास्थ्य 
के अभिलाषी को प्राणशक्ति बढ़ाने का निरन्तर यत्ल करना चाहिये । उस के 
लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिये । प्राणायाम के लिए किसी 
प्राणायामाभ्यासी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय 
समुल्लास और क्रग्वेदादि-भाष्य-भूमिका के उपासना प्रकरण में प्राणायाम की 
विधि का वर्णन है, वहां देखना चाहिये । 


शरीर स्वस्थ है, आयु भी लम्बी है, किन्तु सन्‍्तान नहीं तो वेद कहता 
है--प्राण शक्ति सम्पन्न दीर्घायु प्राप्ति के साथ सन्तान भी बढ़ा । सनन्‍्तान दो 
प्रकार की होती है । एक यौन और दूसरी मौख । पुत्रादि सन्‍्तान यौन सन्‍्तान 
होती है और शिष्य प्रशिष्य आदि मौख कहलाते हैं । दोनों प्रकार की सन्तान 
बढ़नी चाहिये । सन्ततिनिरोध यदि संयम मूलक न हो तो रोग कारक होता 
है । ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए वैदिक विधान से यदि गृहस्थधर्म 
का अनुष्ठान किया जाये तो अनियमित सन्‍्तान हो ही नहीं सकती, उस से 
स्वाभाविक सनन्‍्तति निरोध हो जाता है, साथ ही शरीर एवं आत्मा भी सबल 
एवं स्वस्थ बने रहते हैं । कत्रिम साधनों से सन्‍्तति निरोध करना दम्पती के 


२८ 


-- पति पत्नी के स्वास्थ्य पर कुठाराघात करना है । अत: नैसर्गिक वेद 
प्रतिपादित नियमों पर चलते हुए सन्तान को बढ़ाओ । 


गृहस्थ की भान्ति विरक्तों को भी सन्तान बढ़ानी चाहिये । वैदिक काल 
के आचार्य कहा करते थे--(तैत्तिरीयोपनिषद) 


१. आ मा यन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा । 
मुझे सब ओर से ब्रह्मचारी--वेद धारक शिष्य मिलें । 


२. प्र मा यन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा । 
मुझे विविध प्रकार के ब्रह्मचारी मिलें । 


३. प्र मा यन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा 
मुझे उत्कृष्ट उत्तम ब्रह्मचारी मिलें । 


४. दमा यन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा 
मेरे ब्रह्मचारी दान्त-जितेन्द्रिय हों, सदाचारी हों । 


५. शमा यन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा । 
मेरे ब्रह्मचारी शान्त हों । 


सब देशों के अनेक प्रकार के ब्रह्मचारियों की कामना करके उनके दान्त 
और शान्त होने की कामना की गई है । जिस समाज के सभी सदस्य शान्त 
' और दान्त हों, उन को कौन दबा सकता है ? 


आचार्य क्‍यों ऐसी कामना करता था ? उस को ज्ञात था कि मेरे ज्ञान 

कोश की रक्षा सन्‍्तान ही कर सकती है, अन्यथा मेरे शरीर के अन्त के साथ 

इस कोश की भी समाप्ति हो जाएगी । अत: वह शिष्य को संबोधन करके 

कहता था--ब्रह्मण: कोशोसि मेधयापिहित: श्रुतं में गोपाय हे शिष्य ! धार- 

णावती बुद्धि से सुरक्षित तू ज्ञान का कोश है । मेरे श्रुत ज्ञान की रक्षा कर । 
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सन्‍्तानों की वृद्धि करने से पूर्व उन को जीवित रखने के साधनों का 
अर्जन करना अत्यन्त आवश्यक है । इस आशय को ले कर वेद ने पशु वृद्धि 
का भी उपदेश साथ कर दिया । जिस गृहस्थ के पास गो आदि दूध देने वाले 
पशु बहुतायत से होते हैं, उस के परिवार के सभी जन स्वस्थ और सुखी होते 
हैं । दूध से बढ़ कर कोई भी भोजन उत्तम नहीं ! दूध के सेवन से शरीर 
मन सभी उत्तम स्वास्थ्यवान्‌ होते हैं । अन्न भी पशुओं से मिलता है । कृषि 
पशुओं पर निर्भर है । वेदिक काल के आचार्य अपने शिष्यों के लिए सहत्रों 
गौएं रखा करते थे । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय के आरम्भ में 
एक कथा आती है--राजा जनक ने एक हज़ार गौओं के सींगों को सोने में 
मढ़वा कर अपनी सभा के पण्डितों से कहा, आप में जो सब से बड़ा ब्रह्मज्ञानी 
हो, वह इन गौओं को ले ले । राजा की यह बात सुन कर सभा में सन्नाटा 
सा छा गया । सब को मौन देख कर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य सामश्रवा से 
कहा--“एता: सोम्योट्ज सामश्रवा: ३” हे सोम्य सामश्रवा, इन को हांक ले 
जा । सभास्थ पण्डित याज्ञवल्क्य की इस ढिढाई पर क्रोध करने लगे, और 
कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य ! कैसे तू हम सब से बड़ा ब्रह्मज्ञानी है ? याज्ञवल्क्य 
ने जो उत्तर दिया, वह मनन करने योग्य है । उसने कहा, “नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय 
कुम्मों गोकामा एवं वयं स्म:” हम सब से बड़े ब्रह्मज्ञाना को नमस्कार करते 
हैं । हम तो गौओं के अभिलाषी हैं । सैंकड़ों हज़ारों शिष्य जिन के आश्रम - 
में रहते हों, उन्हें तो गाँएँ चाहिये ही । 

सन्‍्तान पशु आदि का फल होना चाहिये कीर्ति-यश अर्थात्‌ मनुष्य ऐसे 
सन्‍्तान उत्पन्न करे, जिस से उसका यश बढ़े । पशु आदि का संग्रह इस प्रकार 
करे, जिससे उस की कीर्ति बढ़े । 


ब्रह्मणस्पति का एक और कर्त्तव्य है कि यजमान की सदावद्धि करे । 
इस के दो भाव हैं । एक यह कि यजमान के अन्न, आयु. ध्रार्णः सन्तान, 
धन-धान्य की वृद्धि के लिए मंगल कामना और दूसरा भाव यह है यजमानों-यज्ञ 
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करने वालों की संख्या सदा बढ़ाया करे । यज्ञ ८ निःस्वार्थ परोपकार करने 
वालों की संख्या की वृद्धि के साथ संसार का हित करना साधारण मनुष्य का 
भी कर्त्तव्य है । ब्रह्मणस्पति की तो बात ही क्‍या है ? 


आयु से ले कर यजमान, तक की वृद्धि तभी हो सकती है जब यज्ञपति 
स्वयं सावधान हो और उसकी दिव्य भावनाएं जागरूक हों अत: वेद का आदेश 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय 


आत्म समर्पण रूप दिव्य यज्ञ 


ओ३म्‌ / यत्‌ पुरुषेण हविषा यज्ञम्‌ देवा अतन्वतः । 
अस्ति नु वस्मादोजीयो यद्‌ विहव्येने-जिरे ॥ आ 


अर्थ-देवाः--निष्काम ज्ञानी पुरुषेण हविषा--पुरुष सम्बन्धी हवि से यत्‌ 
यज्ञम्‌ अतन्वत--जो यज्ञ करते हैं नु--सचमुच तस्मातू-उस से ओजीय: 
अस्ति--अधिक ओजस्वी है यत ८ जिस का वे विहव्येन ईजिरे ८ हवि 
रहित सामग्री से हवन करते हैं । 


यज्ञ में अग्नि, समिधा, घृत और हवि आवश्यक है । अग्नि में समिधा 
डाल कर, उसे प्रदीप्त करके घृत तथा हवि के द्वारा जहां उस अग्नि को अधिक 
प्रदीप्त करना होता है, वहां घृत और हवि अग्नि में पड़ कर अधिक उपयोगी 
हो जाते हैं । हवि: अमन में पड़ने से पूर्व कोई विशेष सुगन्ध नहीं देता, अग्नि 
में पड़ कर वह सुगन्ध देने लगता है, और अग्नि वायु की सहायता से उस 
सुगन्ध का प्रसार कर के जहाँ जहाँ वह सुगन्ध पहुँचता है, वह वहां से दुर्गन्‍्ध 
को दूर कर के वायु शुद्धि भादि का कार्य करता है । यह अवस्था घृत की 
है । यह एक वैज्ञानिक सचाई है, जिस का अपलाप नहीं किया जां सकता । 
इस प्रकार के यज्ञों को द्रव्य यज्ञ या हविर्यज्ञ कहते हैं । इन द्रव्ययज्ञों से वायु 
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है । ऋतधात--क्रत का मनन ही है, जैसा कि क्र ९/९७/३३ में लिखा 
है---ऋतस्य धीतिँ ब्रह्मणा मनीषाम्‌ -- ऋत की धीति ब्रह्मज्ञान का मनन है । 
ऋतके ज्ञान का उद्देश्य मनन ही होना चाहिये । 


ऋतमृताय पवते सुमेधा : (क्र; ९/९७/२३) महाबुद्धिमान ऋतके लिये, 
करत को पवित्र करता है । ऋत के लिये, ऋतानुसार आचरण करने के लिये, 
क्योंकि यदि ऋत के अनुसार आचरण न हुआ तो कल्याण न होगा । 


ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृत: (कर ९/७३/६) दुराचारी ऋतका मार्ग 
पार नहीं कर पाते । जो ऋतानुसारी नहीं है, वह दुराचारी है । अत: ऋत के 
साथ क्रत का धारण ८ आचरण भी आवश्यक है । ऋतधीति कौन बन 
सकते हैं ? इसका समाधान हे कि सत्यधर्माण : सत्यधारी । वेद में कहा भी 
तो हैं--ऋतस्य धीतिव॑जनानि हन्ति । ऋत का मनन (और तदनुकूल आचरण) 
पापों को नष्ट कर देता है, अर्थात्‌ ऋत मनन से निष्पाप होकर सत्य धारण 
सामर्थ्य प्राप्त कर सकता .है । क्रत का पान अग्नि की--ज्ञान की जुबान से 
करना चाहिये । उस में बहुत मिठास होती है । ऋतस्य जिह्मा पवते मधुप्रियम्‌ 
(ऋ - ९/७५/२) ऋत की जिह्ला अभीष्ट मिठास देती है । 


अब जीती मूर्ति का दर्शन करा पुजारी 


वहशत का बुत पूराना बृत हो गया पृजारी । 
उलफत से दिल की मोंजूं कर बुत नया पूजारी ॥ 
वो बृत बना कि सब के सुख की जिसे लगन हो, 
दुख दर्द में न हम से हो जो जुदा पुजारी ॥ 
पत्थर के देखने से पथरा गई हैं आखें । 

अब जीती मूर्ति का दर्शन करा पुजारी ॥ 

इस धूप दीप से हैं दिलसोज़ आहें बेहतर । 
आगे बुतों के उन की धूनी रमा पृजारी ॥ 
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'यज्ञ अग्नि होत्र के साथ-साथ यदि यज्ञ के व्यापक और आध्यात्मिक 
ध हो जाय तो न केवल बाहर का जल वायु ही शुद्ध होता 
रहेगा अपितु हमारे अन्दर का मन और बुद्धि का मल भी धुल जायेगा | 
प्रदूषण | तो होता ही मानसिक और बौद्धिक है । इसीलिए स्वगीर्य क्‍ 
जी ने यज्ञ के मानसिक और विशुद्ध स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा था 
कि यज्ञ ० है ने के विस्तार का दूसरा-नाम है । जब मनुष्य अपनी सत्ता इस शरीर _ 
से बाहर + ः प्रमझता है तो उस की प्रवृत्ति यज्ञ मार्ग की ओर होने लगती है ।. 
पाणिनि की व्याख्यानुसार यज्‌ धातु के तीन अर्थ हैं--देवपूजा, संगतिकरण 
आर में ये तीनों क्रियायें नम्रता के भिन्न भिन रूप हैं ।. 
सम्मान हक बिना झुके हो ही नहीं सकता । संगतिकरण _ 


फिर दान स तो नाम “कक ही फल के भार से झुकी हुई शाखा का है । यज्ञ बिना 

विनय के नहीं हो सकता । जब मनुष्य के हृदय में यज्ञाग्नि प्रदीप्त होती है 
तो कृपणता रहती ही नहीं । मनुष्य सहज में ही उदार बन जाता है । कृपणता 
वृत्र है, उदारता यज्ञ । बड़ों का आदर, समानों से संगतिकरण और छोटों को 
दान--ये भावनायें में यज्ञ का रूप तभी धारण करती हैं जब इनके पीछे हृदय 
की और विशुद्धता काम कर रही हो । यज्ञ मार्ग में संकोच रुकावट 
है । हृदय की इन ग्रन्थियों को खोलना ही आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य है । 
संकुचित दृष्टि हमें अपने जीवन को विश्व के यज्ञ का अंग बनाने से रोकती 
है । हमार हा रबार, हमारे वेयक्तिक स्वार्थ, धन लोभ, जन लोभ, यशोलोभ 
हमारे आत्मोत्सर्ग के मार्ग में बाधक हैं । इन वृत्रों का उपाय है--यज्ञाग्नि का 
अधिक प्र रा बलित होना । जीवन अग्नि भड़कती तभी है जब उस का सम्बन्ध 
विश्व य से हो । चिनगारी आग में पड़ी जलती रहती है, आग 
से अलग करे दी गई शीघ्र बुझ जाती है । 


पद 
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